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ऐतिहासिक मण्डोर 


माण्डव्यपुर, मंडोर, मरु, मरुस्थल, मरुस्थली, मरुमेदिनी, मारव, 
मरुदेश, मरुधन्वम्‌ और मरुकान्तर के नाम से प्राचीन पुस्तकों में मिलता है।' 
वैदिक साहित्य में ऋगेद में मर शब्द आया हुआ है।? वाल्मिकी रामायण 
के अनुसार जब रामचन्द्र जी वानर सेना लेकर समुद्र किनारे पहुँचे तो समुद्र 
ते मार्ग नहीं दिया तब श्री रामचन्द्रजी ने समुद्र को सुखाने हेतु ब्रह्मदण्ड नाम 
का तीर कमान में चढ़ाया तब समुद्र मे डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए कहा 


हुमकुल्य नाम का हिस्सा मेरे राज्य के अधीन है। मुझे भी पापी बनाते हैं 
आप वहाँ पर तीर छोड़ दें। तब श्री रामचन्द्र जी ने ब्रह्मदण्ड नाम का 
अप्निबाण छोड़ा जिससे पूरा इलाका सूख गया जो मरुखेतर जाना जाता है।* 

रामायण काल में ब्रुमकुल्य के किनारे आभीर आदि दस्यू जातियाँ 
निवास करती थी।* 


भागवत ने इस प्रदेश को मरुधवम्‌ कहा है एवं यहाँ आभीर जातियों 
के अस्तित्व का उल्लेख है।' आभीरों का उल्लेख संवत्‌ 98 (86 ई.) . 
के कक्‍्कुक के घटियाला अभिलेख में भी मिलता है। अभिलेख में कहा. 
गया है कि 'कक्कुक ने इस क्षेत्र में आभीरों के उपद्रवों को शांत किया एवं 
रेहिंसकूप (वर्तमान घटियाला) में विचित्र विधि युक्त बाजार का निर्माण किया। 
इससे स्पष्ट है कि रामायण कालीन आभीर जाति का इस प्रदेश में विक्रम 
की दसवीं सदी तक प्रभुत्व रहा और यह जाति इस समय तक भी दस्यूकर्म 
ही करती रही।" इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है मरुप्रदेश भी 
मानवीय सभ्यता का केन्द्र किसी न किसी रूप में अवश्य रहा था। 


बराक कमल शाह 


मरु धन्वानो” कहकर मरुप्रदेश का उल्लेख किया है। मरु का अर्थ हक 


और रेगिस्तान है अर्थात्‌ जहां यात्री जल बिना मर जाते हैं उसे ।क्‍ 


कहते हैं।? 


हक: कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के वंशज ने भारत के मध्य देश में 
शताब्दी राज किया। शक रुद्रदामा के अधीन ४ 
जनपद थे।? सुराष्ट्र, साबरेमत्ती, अवन्ति 

88 ई. में आभीरों ने सिन 

है सिन्धु, सौवीर और मरु को अपने अधीन 
भारशिवनाग-पूर्वी पंजाब और राजस्थान में इस गणराज्य मे 

०. चन्द्र 
स्वतंत्र हो उठने से गंगा कांठे से ऋषि साम्राज्य स्वतः उठ जता कर ला के 
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यहाँ नाग जाति का प्रभुत्व स्वीकार किया गया है।!2 
आदि सहर मंडोवर थौ। सासत्र माहे नै पदमपुराण मोटे बात कै हु 
भोगसील (भोगिशैल) परवत मेर रै बेटो कहै छै तिण रो भोगसील महात्म 
घणो कहौ छै। मांडलेस्पुर (मंडलेश्वर) महादेव, नागाद्रीह (नागादती) जी, 
सुरज कुंड रों धणों माहतम वषाणीयों छै।!? 
गुप्तकाल में समुद्रगु्त ने प्राय: समूचे भारत को जीत कर अपने अधीन 
कर लिया था। इस समय मार्वाड़ भी गुप्त प्ताप्राज्य का अंग बन गया। 
मण्डोर दुर्ग के ध्वंशावशेषों में तोरण द्वार के दो शिलाखण्डों पर कृष्णलीला 
की प्रतिभाएँ उपलब्ध है। इससे प्रतीत होता है कि गुप्नों का प्रभाव भी मरू 
प्रदेश पर रहा होगा।'* 
वाकाटक प्रशासन में हुणों का आक्रमण हुआ। हूण तोरमाण के बेटे 
मिहिर्कुल जो पशुपति (शिव) का उपासक था, ने पंजाब, कुरक्षेत्र, राजस्थान 
को अपने अधीन कए लिया परन्तु यहाँ की जनता स्वयं अपनी रक्षा को 
उठ खड़ी हुईं। उनका अगुआ 'जनेन्द्र” (जनता का नेता) यशोधर्मा था। 
उसने दुर्बल गुप्तों के साम्राज्य को अपने हाथ में लिया और जनता की सेना 
खड़ी कर अनेक लड़ाइयों में हूणों को हराकर अपने अघीन कर लिया। 
यशोधर्मा ने अपना कोई राजवंश नहीं चलाया।* 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मण्डोर के आस-पास धीरे-धीरे 
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एक दान पत्र (वि. सं. 900) (843 ई.) से ज्ञात होता है कि मारवाड़ 
का काफी हिस्सा गुजरात में शामिल हो गया था।? 
हर्ष की मृत्यु उपरात्त कन्नौज पर प्रतिहार राजा मिहिर भोज का 
अधिकार हो जाता है (लगभग 836 ई.) इन्हीं के वंशज प्रतिहार नागभट्ट 
द्वितीय का एक अभिलेख वि. सं. 872 (85 ई.) जोधपुर जिले में स्थित 
बुचकला नाम ग्राम में मिला। 
इस अभिलेख के अनुसार यह प्रदेश नागभट्ट के साम्राज्य का ण्क 
हिस्सा था। इस नागभट्ट के पिता वत्संरज का नामोल्लेख ओसियां की जैन 
मन्दिर प्रशस्ति में भी हुआ है। संवत्‌ 840 (783 ई.) में जिनसेन नामक 
जैन आचार्य द्वारा लिखित हरिविंश पुराण में भी इसका नामोल्लेख हुआ है 
और इसे पश्चिम का शासक बताया है। इसके साथ ही प्रतिहारों के एक 


ये अभिलेख चैत्र शुक्ला द्वितीया वि. सं. 98 (86 ई.) के हैं। ककक्‍्कुक 
के भाई बाउक का संवत्‌ 894 (837 ई.) का अभिलेख जोधपुर नगर 
की शहरपनाह में प्राप्त हुआ था। इन अभिलेखों के प्रतिहार हरिशचन्द्र के 
कक्‍क तक की वंशावली समान रूप से प्राप्त होती है। घटियाला अभिलेख 
में कक्‍्क का पुत्र कक्‍्कुक बताया गया है व जोधपुर अभिलेख में कक्‍्क 
का पुत्र बाउक बताया गया है। स्पष्ट है कक्‍्क के दो पुत्र थे एक बाउक व 
दूसरा कक्‍्कुक। कक्‍क का राज्य इन दोनों में विभाजित हो गया। 
परिणामस्वरूप कक्‍्कुक ने रोहिंसकूप को अपनी राजधानी व बाउक ने मण्डोर 
को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार दसवीं सदी तक माखाड़ के उत्तरी 
भू-भाग पर प्रतिहारों का शासन बना रहा।* 
अतः यह प्रमाणित होता है कि प्रथम बार मण्डोर पर स्वतंत्र शासक 
के रूप में बाउक ने प्रतिहारों की सत्ता स्थापित की जो नागभट्ट का वंशज 
थां। इसी नागभट्ट ने सिंध के अरब शासकों को हराकर ख्याति पाई थी। 
लत व गत 


20. * 


शायद यही नागभट्ट (नाहड़) हो क्योंकि नाहड़ नागभट्ट का ही प्राकृत रूप 
20 

५ मण्डोर का प्रतिहार नाहर राव 894 वि.सं. (837 ई.) से पहले हो 
चुका था। यह उस वंश के अभिलेख से सिद्ध है और 2 वीं शताब्दी से 
बहुत पहले मण्डोवर से प्रतिहार वंश का राज्य उठा चुका था|! 

मण्डोर से प्राप्त एक खण्डित अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सहजपाल 
के समय तक मण्डोर पर चौहानों का अधिकार हो गया था। इसके उपरान्त 
सोनगिश चौहान चाचिगदेव के सुंधा पहाड़ी अभिलेख वि. सं. 39 
(262 ई.) से ज्ञात होता है कि चाचिगदेव के पिता उदयसिंह देव ने मण्डोर 
पर अधिकार कर लिया था।?? 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि चौहानोंने प्रतिहारों को हराकर अपना 
साम्राज्य स्थापित किया जो करीब 50 वर्षों तक रहा होगा। तदुपरंत फिए 
सत्ता प्रतिहारों के हाथों में चली आई। तुर्कों के आक्रमण के समय मण्डोबए 
पर प्रतिहारों का अधिकार था उस समय नाहड़राव (नागभट्ट) व बाउक के 
वंशज राणा रोपड़ा का अधिकार था। सन्‌ 305 से 3] ई. तक 
अलाउद्दीन ने माखवाड़ पर सेनाएं भेज कर सिवाना, जालौर, भीगमाल आदि 
छोटे-छोटे राज्य जीत लिये तथा जैसलमेर को भी लू 
0. - - - ७ मम मिलनी 


अपहरण कर अपने साथ ले गए। (मूर्तिपूजा का आदिकाल तथा आदिकरण 
लेखक--राजेख, तीसरा संस्करण--यू. सं. 27 व 29) 


झुक गये और उन्तके हाथ मजबूत किए। धर्मातरण स्वीकार नहीं करने वालों 
ने अपमानित होना स्वीकार किया लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। 
ऐसी ही परिस्थितियाँ मोहम्मद गौती और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध उपंत 
कैद किए गए राजपूत सैनिकों के सामने उत्पन्न हुई। 

इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए बन्दी बनाये गये ये सैनिक न 
तो मुस्लिम बनना चाहते थे न ही गुलाम बनकर बिकना। कुछ सैनिकों ने 
सोचा कि क्यों न हम ऐसा कुछ तरीका अपनाएँ ताकि इस नाएकीय जिंदगी 
से छुटकारा भी मिले और धर्म परिवर्तन भी न हो और वापस जाकए अपने 
राज्य व पणिवार की रक्षा भी कर सकें। कुछ सैनिकों द्वारा सोची हुई युक्ति 
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26. ०, 


बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए, पुष्करजी में ये लोग जमा हुए और 

अजमेरी चौहान कुसमा के बेटे महादेव को सभापति बनाकर माघ सुदि 7, 
संवत्‌ 7257 (ईस्वी सन्‌ 20, तारीख ॥2 जनवरी, शनिवाए) ने अपनी 
बिरादरी के वास्ते लिखत लिख कर अपने ब्रह्मभट्ट को सौंप दिया।” 


॥ (सत्येन्द्रसिंह गहलोत, सैनिक क्षत्रिय ऑफ जोधपुर, पृ. 5) छ 


रहा। बढ़ती हुईं परेशानी को देखते राव हेमा गहलोत की अधानी में दा 


शाखा के मुखिया उगमसी ने एक युक्ति सोची। ऐसे तो ये परेशान 
क्योंवा पति बजा बनाकर आक्रमण कर इन तुर्कों को यहां से का 
हमेशा के लिए भगाकर मण्डोर पर पुनः कब्जा किया जाए। 
योजना अनुसार उन्होंने गांवों से 500 जंगी जवानों को एक-एक बैल, 
गाड़ी में चार-चार जवानों को हथियार सहित घास के बोएं में छुपा दिया. 
और बैल गाड़ी हांकने वाले जवान को भी फूल पत्तों से ढके हथियार के 
साथ 400 गाड़ियों में 500 जवानों को मण्डोर किले के दरवाजे पर खड़ी 
कर दी। हाकिम ऐबक से कहा मुजरा लायक घास लेकर आए हैं, आपकी: 
नजर पेश है। ऐबक के भांजे ने शरारत से एक भाला घास में मारा जो एक 
योद्धा की जांघ में लगा उसने बड़ी चतुगई से खूत पोंछ कए भाले को बाहर 
जाने दिया। भाले के देर से व कठिनाई से निकलने में गाड़ियों को घास से 
खूब भरी समझ हाकिम का भानजा उन्हें अन्दर ले गया जहां गाड़ियों के 
खुलते ही 500 सैनिकों ने घास में स्रे निकल कर जोशीले नारे “आयो 
लड़णो फतह कर दो” के साथ धावा बोल दिया और ऐबक के सैनिकों 
पर टूट पड़े। मण्डोर के पूरे किले में घूप घूम कर कत्लेआम किया ऐबक 
और उनके साथियों को मार मण्डोर किले को पुनः अपने अधीन कर लिया। 
मण्डोर से तुर्कों का स्तफाया कर विदेशी दासता से मुक्त करवाया। 
राव हेमा गहलोत के साहस्त, शौर्य व पराक्रम पे पुनः ईदा परिहारों 


का राज्य स्थापित हुआ, परन्तु ईंदा परिहारों के पास इतनी शक्ति नहीं थी 
कि पुनः प्राप्त सत्ता को संभाल सके, क्योंकि नागौर पर अभी भी शक्तिशाली 


“*इस कारण उगमसी ने अपने प्रधानमंत्री गहलोत हेमा कद हि 
राव मल्लीनाथ जी ग़ठौड़ के शक्तिशाली भतीजे चुंडा से अप दा 
धवल की कन्या का विवाह कर उसको दहेज में पण्डोबर दे डाला सह 
समय का यह दोहा प्रसिद्ध-- 


गहलोत राव ईसरदास से मिलते हैं। जो तुर्कों के डर से मुसलमान हो गया 

था। उसकी औलाद में से हेमा माली जो बालेसर के ईदें। का परधान था 
राव चूंडाजी को मंडोर का शज दिलाने की कोशिश में शामिल था उसको 
रावजी ने मंडोर में अमल हो जाने पर अपने इकरार के माफिक जो पौष 
वदि 0 -संवत्‌ 449 (08 दिसम्बर 392, बुधवार) को थाने सालोडी 
में किया गया था, मंडोर के पास बहुत सी जमीन माफ दी थी। जिसके 
ऊपर राव रिडमल जी के पीछे जब कि राणा कुंभा जी का मंडोर में कब्जा 
हो गया था। उनके हाकिम अहड़ा हिंगोला ने कई लागें लगा दी।' (एप 
मरदुमशुमारी राजमारखाड़-89, पु. 90) ' 

“'हेमा जी इस विशुद्ध क्षत्रिय जाति के साधारण जमीदार थे जो युद्ध आदि 
कारणों से खेतीबाड़ी का पेशा करने लग गये। आगे चलकर लोग एक भिन्न 
जाति समझने लगे और राजपूत माली जाति के नाम से पुकाले लग गये। 
(जगदीश सिंह गहलोत--मास्वाड़ का इतिहास, पृ. से.-82)) छः 
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सकंदपुराण के काशी--खंड के 3 वें अध्याय में उनके प्राकट्य की. 
कथा है। गर्व से उन्पत ब्रह्माजी के पांचवें मस्तक को अपने बाएं हाथ में 
जख्बाग्र से काट देने पर जब भैरव ब्रह्म हत्या के भागी हो गए, तबसे भगवान 
शिव की प्रिय पुरी 'काशी” में आकर दोष मुक्त हुए। जिनमें प्रमुखतः काला 
एवं गोरा भैरव अति प्रसिद्ध है। 

अतः गहलोतों ने भैरव की विशेष आस्था है तभी तो काजलसेन ने 
खितौड़ से काला गोए मै कुलदेवी बाण माता (रायक माता) को अपने 
साथ कुचेरा लाकर स्थापित किया और वहीं पर बस गये। इस तरह राव 


हेमा गहलोत ईह होने के कारण कुचेर गौरा भैरव व बाणमाता (रायक माता/ 
ब्राह्मणी माता) को साथ लाकर मण्डोर में स्थापित किया था। पे 


(30 सितम्बर 465, बुधवार) को जोधपुर से प्रस्थान किया। चाहाबड़ 


की मूरत ले के गया था। उसकी औलाद बीकानेर में है उनमें से एक शख्स 
को जो महाराजा डूंगए सिंह जी का धाभाई था सोना भी मिला है। (रिपोर्ट 
मखुमशुमारी राजमारवाड़-89] ई., हिन्दी, पृ. 9) 

शैरवनाथ किशमीदेशर बीकानेर--राव लूणसिंह जी की महारानी 


किशनादे के नाम से किशमीदेशर नाम आबाद हुआ। गांव किशमीदेशर में 
भी गोरा भैरवनाथ की मूर्ति संवत्‌ 545 (488 ई.) में थापित की। 
यहाँ भी चाहायड़ जी के वंशज ही पुजारी है। चाहायड़ जी के वंशज 
किशमीदेशर में निवास करते हैं। 
औैरवनाथ मांडा सोजत--राव बहियों के अनुसार शव हेमा गहलोत 
के वंशज में गोपा पुत्र नरबद निवासी जूनी बस्ती मण्डोर से भैरवनाथ की 
मूर्ति संवत्‌ 7605 (548 ई.) में हाकम हिंगलाजी के साथ गायों व लाटा 
भोग के कारण हुए झगड़े में अपनी माता सहित पुत्र गोयत्द, धर्मो, हरदास, 
हरको सहित बैलगाड़ी से मण्डोर से खाना हुए। श्री भैरवनाथ हुकम दीनों 


न न लाना 
50. ० वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत : ऐतिहासिक 


बुक +22 दस कप 3--अक >> :+>+- 


जी के आज तक उनके वंशज पूजा कस्ते जा 
रहे हैं। 

रींगस सीकर--मंदिए पुजारी ग्यास्सीलाल भोपा बताते हैं कि इनके 
पूर्वज मण्डोर से 500 वर्ष पूर्व आकर बसे। इन्होंने यहाँ भैएवजी को थापित 
किया था। इनके यहां आने पर पुत्र प्राप्ति होने तथा दुःख दर्द हरने से यह 
दिनों दिन प्रसिद्ध होता गया। यहां प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष आने वाले 
रविवार को वार्षिक बड़ा मेला होता है। इसके अलावा प्रत्येक एविवार को 
भी श्रद्धालु आते हैं। 

उज्जैन---श्री मंगल सिंह जी गहलोत पुत्र रामकरण जी गहलोत के 
अनुसार कुचेरा नागौर से करीब 360 वर्ष पहले काला गोर भैरव जी मकर 
संक्रांति के दिन पीपली नाका चौराहा, गढ़ कालिका रोड़ उज्जैन में इनके 
पूर्वजों द्वार थापन किया उज्जैन के युद्ध (धस्मत का युद्ध महाराज जसवंत 
सिंह प्रथम जोधपुर वि. सं. 4709-0) में घायल होने के बाद इनके पूर्वज 
परिवार सहित बहीं बस गये। प्रत्येक वर्ष मकए संक्राति के दिन अभिषेक व 
हवन किया जाता है जो 2] दिन चलता है। 2 दिन में पड़ने वाले अंतिम 
रविवार के दिन भण्डार किया जाता है। आज तक उनके वंशज पूजा का्ते 
आ रहे हैं। उज्जैन में साढ़े तीन भैरव हैं, जो विश्व में कहीं नहीं है। 

प्रमाणिकता उपरोक्त सभी स्थानों पर स्थापित भैरव पंदिशे से प्रणाणित 
होता है कि जहाँ पर भी सैनिक क्षत्रिय गहलोत परिवार जाकर बछते थे 
वहाँ पर हमेशा काला गोरा भैरव व कुल देवी ब्राह्मणी माता का थान अवश्य 
धापित करते थे जो साधारणतया बेरे व बावड़ी के पास स्थित होता था 
चाहे मण्डोर के काला गौर भैस्व हो या अन्यत्र कहीं, माज्वाड़ या माखाड़ 
__-_ अप आओ अमन 
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के बाहर हो एक छोटा सा धान जरूर स्थापित करते थे। 
“ओर चैरू जी री बावडी तो आदु है (प्राचीन) सै मत्मत 

कराई ते ऊपर भैरू जी रो थान छोटौ थौ तिको मोटो करायौ॥ काता 

भैरू जी है वै विचे गजानंद है सो बड़ी मरती कोरय धापनी कीची ॥937 

संबत्‌ (779 ई-) में। (नारायण सिंह भाटी--भारवाड़ रा दल 


विगत--परिशिष्ट । क पृ. सं.-556) 
प्रहाराजा अजीत सिंह ने भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा- हा 

का आकार भी बढ़ाया। मंदिर में स्थापित काले गोरे भैरव जी की मूर्तियों 

के बीच में महाराजा अजीत सिंह जी ने गजानंद की मूर्ति स्थापित करवाई॥ 


परनीमंग़ा बही से ज्ञात होता है कि महाराजा अजीत सिंह जी ने काला गोरे 
भैस्व जी की मूर्तियां भी बनवाई तथा तभी से जोधपुर राजघराने में विवाह 


होने पर दुल्हे-दुल्हन द्वारा यहाँ पर जात दी जाने की परंपण का शुभारंभ 
हुआ। (महेन्द्र सिंह तंवर--मासाड़ का पुरातत्व और स्थापत्य, पृ. से.- 


85) 
मण्डोर में भी काले गोर भैरव की भी पूजा गहलोत वंश ही करते 
हैं। जोधपुर, लखनऊ, काठियावाड़ आदि स्थानों में जानकी व शीतला देवी 
के मंदिरों के पुजारी भी स्वजाति के बंधु है। (सैनी क्षत्रिय समाज का 
इतिहास---श्री बलदेव सिंह कच्छवाह आजाद, पृ. सं.-66)। 
कुछ गहलोत माली तनाहपीर दरगाह, मण्डोर की कवर के मुजावर है 
ये तनाहपीर के मुजावर राव हेमा गहलोत की पांचवीं पीढ़ी के वंशज बालू 
गहलोत के दो पुत्र मुसलमान बन जमाल व अहमद नाम रख लिये थे इन्हीं के 
वंशज आज से 25 वर्ष पूर्व तक मुजावर थे। 
कर्नल टॉड ने इस प्रकार लिखी है--नाहड़राव के स्मारक की 
देखभाल और दूसरे कार्यों के लिए एक नाई रखा गया है जो निरंतर वहाँ 
पर रहकर अपना कार्य करता है। यहाँ नाहड़राव का पुजारी एक माली है 
जो रोज झाड़ू लगा कर चार जगह फूल चढ़ाता है और गत कहा 
एक स्थान पर दीवार पर बहुत सा सिंदूर लगा है और माली पन्ना नाम लिखा 


एप आकककत्जकाज्कक्त - 


विश सिंह-अतिहार राजपूर्त का 
व 
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राव हेमा गहलोत के वशजों द्वारा ही की 
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थे अलुवादक--केब ५ 


“ा। इस संदिए की पूजा अर्चना 
जा रही है। क 


